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श्रो हरि: 


.. में और पुस्तक रत ! यह असम्भव हे । यंदि हमारे परम मिन्र्‌ _ 
.. ब्रोब रघनाथ सेन सिंह टीचर टिकारीस्व छ गया की फर माहश, 
 बाबु सो ० एल ० सिंह सब इंस्पेक्टर स्कूछ पटना की. उत्साह 
और बात गोपोल दास जो सब इंस्पेक्टर स्व. गया की सहायता 
न होती तो आज्ञ इस ग्रथ का रूप देखे से नही आता। 







... में हिन्दी भाषा का प'डित बही' ह' इसलिये पटक 
से प्रार्थना है कि भूल चुक पर ध्यान मद 


तर कं »४ $. 


2... - हहरिहर,प्रसाद . 
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राज सिंच नाटक 


अथृभ अड्डे 


दृश्य --राजमहल 


( विद्यूत प्रभा सहेलियों'के साथ दिखाई बेती है) 
गाना न। १ 
(तर्ज-- आज चमकाया मेरा ताकये ) 
बविद्यू त प्रभा -- क्ष्‌द्र जीबन से करे जग मे कोई आस नहीं 
आज है कछ न रहे सांस का गिखास नहीं 
स्वप्न देखाहे कि दिश्लीश की बंद पृष्ट हुई 
मुञ्न अभागिन को तो सूख देगा यह आकास नहीं 
डोलो लेमाने को प्रस्तृत है मुगल की सेना 
हाय बसतेही हुआ-रुप नगर नास नहीं 
जोधपुर आदि“का सौभाग्य ऑ कुछ की मय्याद ' 
नष्ट करने प भी रे वष्ठ गई प्यास नहीं' 
क्द्॒ राजा की हू' बेदी मुझे ध्रीय हे दारितर 
म्लेक्ष की राज बधू होने का अभिरास नही' 
भी ठिकाने नही चित्त होताह ब्याकुछ अतही 
निरमछा णीने का अब मेरे तनिक आस नहीं 


० मे राज सि'ह-नाटफ 
के 0 जी मतलब डील शी कब मर सी नर का तह लक कल लिज्म नव नल लि जज टत द लक कल अल लिदर न जि मर मिल क. है तन आह आफ भार 
आंग में कुंद पड़े, डूब मरे, विष खाले 
एर करे हसनी बगुले के निकट वास नहीं 


गाना ना २ 


( त्ज -- तू सचमुच इसौनो की सरदार हो ) 
१छी सखी -- नहीं वित्त को अपने दुखित तुम करों ' 
२ री सखी --- न सपने की बातों से. एतना डरो 
३ री सखी -- संभालो हवय मन में धीरज धरों 
१ की सखी -- बहुत चित है कोमल तुम्दारा सखी 
२ री सखी -- न चिन्ता अधिक मन भें छावो कभी 
३ सी सखी --- दल्शा अपनी इस दम की देखो क्षरी 


( एक बुढ़ियों का प्रवेश ) 


१ स० -बुढ़िया 6 कथा बेचती है ! 
बु०-- मैं चित्र बेवती हु हाथी दांत के बने रंग बर्रग के मनोहर चित्र छाई हु" 
इन की प्रशंसा देखरेद़ी फर निर्भर है यदि आज्ञा हो तो पिशरी खोलू। 
नि० - हाँ हां नानी बेठ जाओ और राज कुमारी को विंत्र दिखछा ओ इन की अबछो 
... कन से साँच का दल सिर से टल जायगा जी संभल जायेगा चित्त अवश्य 
बहल जायगा ५ पके 
न ” (घढ़िया बेठ कर चित्र निकाढती है ) 
बु० -- यह छीमिये जहांगीर:बादशाह का चित्र ८ 
(आगे बढ़ाती है) 
नि० -- ( चित्र को देखकर ) इस को दाम क्‍्याहे! 
“बु० -- पांच सौं रुमे 
१ स० - क्यों नानी! इस चित्र के इयक्ति को नूर जहां ने कितने में खरीदा था ! 
बु०-- [ दसकर ] बिना मूल्य 


राजसि ह--नाटक | 


हे 
अल. 





सा -- भा अप बेद।म बिका तो इस मकछी चित्र को कुछ अपने पास से मिला 
कर यदां छोड मौओ 
[ सब की सब हंसती हैं ] 

बु०- तो फिर किसकी तस्वीर दिखाऊ! 
बि०- किसी हि राजा को 
बु०-- [ पिदारी से निकाकू कर ] यह छीजिये राजा पान सिह,राजा बीर वर्छ, 

राजा जय सि'ह | | 
वि०- यह छोग तो हिन्दू सही केवल मुगों के दास थे। किसी बीर क्षत्री 

राजा का चित्र देखाओ 

[ बढ़िया एक चित्त निकाल कर आगे रखती है ] 
बि०- यह किसका चित्र है ! 
बु० -- यह उप पुर के राणा राज सिंह हैं 
[ विद्युत चित्र को हाथ में लेती हैं ] 


गाया ना ३ 


[ तर्ज -- मन तू काहे दियाना है रे ] 
छब्रि वांकी की भ्ल्के अति सुर 
चित्त की शोभा न्‍्यारी बनी हे 
बाहु विशाल, लल़ाट चल सम 
घीर छटा. मन हारी बनी हैं 
जग भूषण रत छॉबिहिं लजाबत 
प्रतिमों ऐसी प्यारी बनी है 
झसुकुमारी हिय सहजही' बेधत 
अजिया छाल कटद्ारी बनी है 
[ निमछा से] यह चित्र में अवश्य लूगी 
ब॒ु० -- [ दूसरी तस्वीरे छेकर | यह रोणा प्रताप सिह, युद शाणा अमर सिह और 
यह राणा यश्षपन्त सिह हैं 


8: राजसिह-लाहका ,  - ४ 


 वि>-- हां. यह सत्र वीर पुरुष हैं इन्हें भी. रहने दो 


. बु०-- (एक चित्र पिशरी से निकाल कर) शज कुमारी] आप बीरता कीं 
:... पारघी-मादूप पह़ैती हैं तनिक्न इस चित्र को- भी. पेखिये। 
- वि०-- (हाथ में लेकर ) "यह किसका चित्तहै! | 
: बु७ --जगत बविनई बादशाह आारमगीर का जिसने सारे: हिन्वस्थान को 
अपने: वश" मे किया हे दा 
बिं० -- अरे कॉन औरंगज्ञाव! मेरे स्वप्त- का नायक! हिन्द मात्र का ह्रोहीं!' 
आरयपबर्त का छुठार! भारत का बच! अच्छा तो ढाओ में दिखोद कि... 
प्षत्री.वंश की घीर कन्यायें इस का केसा आदर करती हैं? और - गति हीन 
घालकाये खेलीना समझ कर इसके संग केसे खेलती हैं । 
जित्न को पावों के नीचे दबाती है ) 
नि०-- ( दौड़कर ) ह । 
बा गाना न ४8 5० 
( तज-- परत. शाह सितम करना ) 
क्या किया ऐ प्यारी तमने! 
हुआहे हुआ तम्हें यह आज क्या 
गे गई हाथ हीय कसी वाढिकों 
कहा मेरा पांन 
सच इसे जान 
आहलमगीर झनेगा, होबेगी, हरी दशा 
बढ़िया से हाथ मोड कर ] नानी इस बात को किसी से मत कहना राज .. 
कुंमारो अबत्था बश किसी बात को शुभाशुभ नही विचारदी है 
पु० -- भत्ता यह बातें मुह से निकालने की हैं आप इसःकी चिन्ता न कर 
( बुढिया जाती हैं ). 


(० कस ५५ 


दि 0 न 





.. शा० कक 


राज लिह-मौटक हि जे 


$ 





दृह्य--२ सफान । 
(राज सिह भहल में बठे है! ) 


गाना भं। ५ 
(तर्ज “हवस को हमने जाना है ] 
नही जो चिंस पहलता है 
अरे परत क्‍यों दहकछता है 
प्रेम जहाँ उत्पन्न हो गन हृदय तह होय 
भीत कुकाठहु बुक्ष को जानते है सब कोय 
नफले है न फलता है 
- अरे मन क्‍यों दहकूता है 
गोल केपाल कटाक्ष दृग चन्द्र बदन मृदवस 
चितबंत हि सर समलगत उमगे पापी मैच 
... संभाले कप संफरताहे 
अरे मन क्‍यों दहछताह . 


प्रेमी चित स्थिर नहीं रहि २ मन अकुकछाय 
छधि आवत फा्टे हृदयपीरण जोत पराय 


ने इस पर जोर चलता है 

अरे पन क्यों दहलता है 
भ्रीत जलूधि मन नावकी, केहि ब्रिधि छाग्े पार 
कोट यतन कोउ कमा को रेख ने मेटनहार 

नू लिक्खा इस* का टछता है 

अरे मन क्यों दहछूता है 


._ हैं! आज क्यों है जो चित इस तरह व्याकुछ हो रहा है! भोजन से अरुचि है 
. और आंखों में नीन्‍्द नहीं घर कांय सा आंखों में खटकता है जी ब्यग्रता से 


पचासों ओर भटकता है | कभी सोंचता हू' कि राज काज त्याग करशेगी 


_- बन जाऊ' किर कहताह कि व्यर्थ क्‍यों सिर घुड्डाऊ' बेटे विठाये भापत्त 


उठाऊ' जान को जंजाक में फेस 


हे शैज - सी नाटम 


पर नही | जो मान॑ताही नहीं यह ब्खेड़। ठानताही नहीं । बस्ती से मन 
बिमुख है पर में इसे दुख है जंगल में सुख है । अच्छा बन ही सही । क्‍या 


जंगल में मंगल नहा हो सक्ता? बस तो चल आखेट से जां बह्मऊ' कोई हे! 
दत-जो आती 


रा०-दक्षिण के पहाड़ों परु शिकार खेलने जाऊ गा २०० सिपहे शीघ्र तथ्यार हो जारें 





जज 0 नज+5 


दृश्य- ३ महल 
( दिश्लीश्वर अपने वेगमों के साथ बैठे नाव देखते हैं ) 


गाना नं। ६ 


[ त*- मज। देते हैं क्या यार तरे बाल घ्‌'घर वाले ] 
श्गयकी - कैसी भोरी मेरी जान , तेरी सूरत पर हू' बारी 
ऐसी हे नन्‍हीं नादान 
मुजश्ञ को कहती है अजान 
अपने आशिक को पहिचान, सीधे पन की हू' बलिहारी 
आंखो के है' ढोरे छा 
ओंड गुलाबी गोरे छाछ 
सिर पर घंघर वाले बाल# नोखी चाल गजब कि न्यारि 
पहीने उछफत की जंजीर 
देख जरा त' ओ वे पीर 
ठे हैं दिल गीर, आंखो से है आसू जारी 
गाना न ७ 
[ तज- जोन से में सके ) 
२ री गायकी-- हुस्न का तू सरदार मे रे प्योरे , 
| जान से में सदको 
भोली सूरत मोहनो- परत 
जाद हैं नन स्पौर प्रेरे प्यारे 


राज सि'ह- साटक 9 


जान से में सदके 
ध्यारी छबीली रंगीडी रसी ली 
वितवत मारे कदार मेरे प्यारे 
जान से में सदके 
नोखी छटा पर बांकी अदा परे 
झोे् की जान निसार प्रेऱे-प्कारें 
जान से में सदक 
गाना न। ८ 
( तम--जरा नयनों से नयना मिद्ठा ) 
३ री गायकी-- निर मोहिया यार मेरी लेना खबरिया जरा 
मोरा जिया तरसे 
राह तकन मोरी', थक गईं अ'खियां 
बैठ गई हू हार ॒मोरा जिया तरते 
प्राण थथम गये ओठों प दम है 
गिनती हू दिन चार मोरा जिया तरसे 
बाउर मन श्वण क्षण यही छम्िरण 
लाल गले का हार॒मोस जिया तरसे 
( जोधपुर की बेगम का वादश!ह के कान से कुछ कहना ) 





गोना न; ९ 
( तर्ज-- जहां में इक का ले अबतो कोई ) 
ऑरंगन ब--.. यह कैसी तुमने कही पैने कया समा बेगम 


किसी की जान को आई हे क्या कज़ा बेगम 
हुआ है दुखतेर विक्रम को हुस्त का मो गरूर 
तो आईं रूप नंगर पर है एक बला बेगम 

ये ज़ू €म तलबों से अपने बले मेरी तस्वीर 
जुकाम हो गया मेंढक के! आज क्या बेगग_ 
गुलामी-आ के करे इस हर॒म मे बह मगर 


राजसि ह-नाटक 
.... क्षबीडा खोजे का होवे वोह बेहया देगय 
खुदोये पाक की ओ दी' की हू” कसम खाता 
अभी चखाता हू' इस किब्र का मज़ा बेगप 
[ जवलि का पतन ] 


| ५४ 


मनन 3 +त++++न3-<२ह६३९६-०--२०7०5> 


दृतिय अक्छ 
दृइंय १-- दरबार 


( शंजा विक्रम सभा में बेठे हैं) 
०. गाना न १० 
( तज--ख़ालिक तेरी सिफ़त में ) 
'विक्रम-- मालिक तू धन्य है तेरी महिमा अपार है 
छीछा तेरी अगम है तू सब गुण का सार है 
एक बून्द की समुद्र करे थछ को जल करे 
रज को बनाते शेक् नही तुशकी बार है 
विद्युत प्रभा प दृष्ठ जो दिस्लीश की हुई 
आनन्द का हमारे नहीं पारा बार है 
सम्वोद सन के मन का कमछ खिल गया मेरे 
तेरी छुपा से घर मेरे ओई बहार है 
शोभायमान राज सिहासन प जाके हो 
कन्या को शीघ्र क़रद्‌' विदा यह विचार है 
सचिव ! नगर बासियों को आज्ञ दीमोये कि" आज से आठ दिन दक सब 
काम काज को छोड़ कर आनन्द मनांबें बादशाह पत्र मे छिखते हैं कि 
रबिवार को प्रभावती केलेनाने को सेना दिश््ली से यात्रा करेगी तो फिर 
अब के दिन रहाही सोम्बार तो गत हो चढ़ा और एवनेही" दिन में 
कुछ तबयारी करना है साहू सेना का आदर भाष अच्छी तरह 
होना चाहिये जहेज भी भद्ी भांति देना अवश्य है। अच्छा तो दुत 
को अबे बिदा करैना चाहिये। पत्न के उत्तर मे कोटश। पन्‍्य बाद देनो उचित है 


रोज़ - सी नाटम फल 
कि इस तुछ पर जैसी छुपा हुई उसका पलटा नहीं देसकता 


दृश्य- २ महल 
( ब्िद्यत प्रभा उदास बैठी है ऑरनिम छा, सामने खड़ी है ) 
गाना स।२१ 
( तम--जबाहिर माई हमसे रखना त दर ) 
बि०-- दुसह दुःख मोहि दियो ,भगवाल 
हि झता हो करहि' यमन पति क्षत्री कुछहि करके 
जान वृजझ्ञ अभ्वत भष तमिकोछ केसे करे विष पान 
दुसह दुख मोहि दियो भगवान 
पापी ग्लेक्ष विगोरन चाइत क्षत्री को कुछ कानि 
विद्य त सम विद्य्‌ त द्विय वेधत कद सम्पाद को बान 
दस हु/व मीहि दियो भगवान 
बंश की गौरट्ता विनसत है मुगल सेज यदि जार 
जो न जाऊ' पितु मरन होत है आपद में पठी जान 
दुसह हुश्व मोहि दियो भगवान 
नि०-तो सख्ली फिर अब क्या होगा ! 
वि०- होगा वही जो दिधना ने मेरे भाग्य मे छिखदिया है मनण को क्या समर्थ जो 
करम रेख को मिटाब पर में तो दिएली न जाऊगी 
लि०-ऐुस यदि न जाओगी तो तुम्हारे पिता की क्या दशा होगी यह जानलों कि. एन के 
थे १ रसिर कभी नहीं रहेगा सग़लॉफि अत्याचार का हाल तो पश पक्षी तक जाग 
ते हैं रूप नगर का नाम जञक पृथवी से गगिटा दिया जोयगा | ४४ सब बातों को 
भी विचारा है ! 
बि०-मैं तो यहसव समझती हू' पर क्‍या कह डो हो सो हो प गृहंसनी बककी सेवा 
कोट बर्ष नहीं! स्वीकर करेगी मै से मन को वृढ़ कर छियाहै कि यवन की 
संय्या पर जीते जी पांवो न रकख गी । 
नि०-इसका क्या अभिप्राय है ! 
बि०-है तो एवनाडी (कि झुग़छ सेनी के सैंग यात्रा कहगी और दिल्की के मार्ग 
में बिप खालूगी 


१० राज सिहे--माटक। 
सर कक कक अप व कप न2 
गाना न २ है 
( तज--पिदर ने कर सितम ) 


नि०-- न आत्मघात कर, प्यारी बू अध से डर 
होती है क्‍यों अधीर, यगदीश को समर 
“ बि०-- कोई नही' है बीर, मेरो हणे जो पीर 


बिनसे अवश शरीर, औषद नहीं अपर 

सखी कि्तीको क्‍्यां पडी हे जो मुश्ञ अभागिन के लिये दिएलीश्वर से शत्र्‌ ता 
करे राजपुताने के सारे कुलाँगार केवछ खुग्लों के दास बने है" हाय न अब 
प्रताप सिह हैं और न संग्राम सिहर ही रहे फिर मेरा उद्धार कॉन करता * है! 

नि०-राज सिह तो है न ९ 

बि०-हां सखी ठीक कहती है मैं भी यही सोंच रही थी कि उन्ही की शरणागत होऊं 
अच्छा में उसी वंश शिरोमणि की सहायता मांगती हू'। ( चित्नकों हाथमें लेकर) 
सखो देख यह चित्र मानो बोल रहा ६ कि यह अर्गात के गती हैं, अमाय के - - 
रक्षक ऑर अवछोओं के हितकारी हैं में अवश्य इन की शरण छ'गी 

नि०-पर यह तो माइवार घराने के शत हैं 

बि०-इसकी पिन्ता न कर। बांहु मे बल रहते कोई वीर क्षत्री धर्म यद्ध से मुह 
नहीं मोइता परोप॑कार नदी' छोइ़ता 

नि०-तो फिर इसकी शरणागत होने का उपाय कया सोंचा है ? समय बहुत कम हैं 
ओर उदम पुर यहां से दर है 

वि०-मैं एक दत भेनने का विचार कर रही हू 

नि०-गुरुभी से बढकंर तम्हारा हित और कोन है दसरे उनसे परदा क्‍या है 

थि०-मैंने भी उन्ही को भेजने का विचार किया है ते जाकर उनको बला ला देख 

सब बात उन से वही' कहदेता मैं छण्जा से कुछ न बोछ सक'गी 
( निरमछा जाती है ) 


गाना स० १३ 


नाहिन रहयो मन में गौर ु 
शुन्न सिंह हि अछतै केसे आनिये उर और 


राज सिह-नोटक े 4, 
चलत्‌ पितवत दिवस जागत स्वप्न सोचत रात * 
हृदय।ते,वह घीर परत क्षण न इन उत मौत 
(निरमला औरघ्पुरों हित का परबेश ) 
बि०-प्रणम फनी जी 
पु०-चिरंजीव: बेटी तमने संभे आज किसलिये स्मरण किया है ? 
कि०-अपने प्राण की रक्षा के छिये। गुरुती इस समय आप को छोड़ (कर वसरा:, 
कोई ऐसा हित नहीं देख पढ़ता जो इस घोर विपत मे मेरी सहायता करे यह 
तुच्छ जीव अब आप के हाथ में है चाहे बचाईये चाहे डूब, ईये । 
पु०- (हंस कर ) हृ ह | ह ह.!! ह ३!!! रुक्मिणी का, ब्याह है ब्राह्मण को दु।रि: 
का जाने पड़ेगा हम समझे । अआरूछा तो मैं क्या सम्बाद लेकर उदय पुर का 
यात्रा करू! 
वि०-में एक पत्र लिख कर देती हू! उसे राणा को दीजियेगा और महाराण जब 
पढ़ चुकें तो यह अगूठी (हाथ से उतार कर ) इन के हाथ. मे पहिना दी जिग्रेगा 
( प्रस्थान ) 


। जवनि का पतन' 


तृतीय अंक 
दृष्य--१ पहोड़ी मार्ग 
[ अन ते पिश्रत्जगल मै झोली लटकाये आते हैं | “7 
गाना न० १४ 
आ०-- जपत मन आनन्द शिव जिम, 
जपत मन आनन्द 
कठिन भूमि, पर्बत कदोर, अति मार्ग भयंकर 
शिथिक्ष पय्न पहे मनन्‍्ह शिक्ष शिव 
जपत मन आनरद 
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ः गुद्ठ अनेक घंधोर मंगल, नदी बहत अर्थीर 
मनहिं' उपजत दर्द शिव शिव 
अपत भन् आनन्द 
चोर ्यपठ, पशु औ निश्वर, करत याहीं थलू वास 
छागि प्राण हि फन्‍द शिव शिव 
जपत मन आनन्द 
[ दो चोर एक.कन्दरा से जिकछ कर अन ते मिश्र को. पकड़ते हैं. मिश्र चिल्ला - 
तोहे] 
चोर०-»वे चुप नही' तो फ्छ मोरते प्राण यमछो क चला जायगा। हम छोग.जान 
को दोही महीं केवल माल चाहते हैं जो कुछ तेरे पास मे हो सीधे मन से आगे 
रखदे 
अ० [ थरथराते हुये ] बाबा हम भिक्ष.क बंहाण हैं मेरे, पुंस दृब्य कहां. से. आया 
चो०-उस प्ोछी मे क्या है ? 
अ०-धीड़ा अन्न रास्ते मे खान्न-कों रख लिया था 
घो०-अच्छा वेख' [ बगल से झोली खींचता है ब्राह्मण पररातो हैं ] हाह | हा! 
एक अ'गठी तो' अग्रश्य हाथ आईं। और: क्या है ! वाह चार अशरफियां ॥ 
भरा और ? एक पत| यह कैसा! 4॑ पहताह ] “४ उद्य पुर के चडोप लि, 
यद्यपि मै आप से अपरचित ह' फिग्तु आप के बाहु बल और बीरता की 
प्रशंसा छुनकर मसे आप से एक काम गे सहायता गौगने का साहस किया है 
आशा है क्षिइस हीन मति बाछिका को क्षमता की जियेगा। 
पत्रवा हक हमारी कुल के ब्राह्मण प्रोहित हैं इनसे हमारों विपत्ति का परो 
दर्ल ज्ञात होगा'। 
आप क्षत्री बेंच के शिरोभषणहें राजपत कुल तिलक हैं (हिन्द कुछ रत्न हैं 
>मस निसदाय अबछा का उपकार कीजिये। यदि आप कहें कि सुझे क्‍या पडी 
हे जो दिस्‍लीश्वर से वे परयोजन श्र ता कर तों' मेहाराज यद्यपि लण्जा की 
बात हे परस्तु विन कहे भी नही-बनता छुनिये | हमने इस विपद मे पड़कर 
प्रण किया हे कि जो क्षत्री बींर मुझे सग़लों के पँजे से छुड्वेगा यदि श' स्ोक्त 
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बीरबर], स॒झे दृढ़ आशा है कवि इस धर्म युद्ध से आप सह नहीं मोडेंगे पाप्डव 
'में द्वोपदी और अंनिहुद्ध ने ऊपा पुद्ध ही दारा पाप्त किया था 
मैंने प्रतिशा की है कि यदि मेरा उपकाश न हुआ' तो दिशली के मार्ग मे 
हीराचाटकर मरजाऊ'गी परन्तु यवन की दासी वसकर अपनी कुछ की कलंकनी 
न वनू' गी मस्यादों की अवश्य रक्षा कह गी ? 
वाह ! यह पत्र तो अपल्य हाथ रूगों ओलमगीर बादशाह के दर्वारमे 
चलकर भैंट कर' और तोडा धनऊआाता हुआ घर लोटट 
[ एक सिपाही पीछे से आकर पढकछता है मारनिक सिह छठपटठाता हें] 
सि०-- चोर का हाथ पकड कर ] 
योना नं! १८ 
छुंटेगा न अब सुशसे ऐ चोर ते 
बला से हो कितनाही शहणोर ते 
बिना दण्ड छुटकार तेरों नहीं 
किया करता है पाप लित घोर ते 
मिलेगा तुझे जाज चोरी का फछ 
ये तलवार सीने मे छे बोर त 
[ चोर को पूथवी पर पछाड कर सीपाही का हाथ में तलवार लिये हांफना ] 
गोना ना १६ 


[ तज--बैब त मुझ्न पर करना करम ] 

चो०- तनिक मों पे रखना दया सरकार 
न बनाओ खढ्ग को अहार 
बिन माँ की एक छड़की है मेरी 

ना को दूध अर 

बिक्क २ निश्चय मरि जे हैं 

व है कॉन आपर 


१३ ,. राज सिह नाटक 
 सि०-तू सश्को पहिचास्ता है १ 
चो०-राणा राज सि'ह को फोन नहीं जास्तों ॥॒ 
रा०-केरे रोने पर दयां आती है परन्तू तूने एक निदेधी बह्मण को लूटा है यदि 
- दण्ड न दू तो राज घर्म्म से पतित होता हू' 
चो०-महाराज लीजिये में अपना दण्ड अपने हाथ से करता हु' | हाथकी एक अं गु 
» ली कोखडग से काटताह ] और आप का चरण स्पर्श करके सौगंध खाता इ 
कि आज से तोरी न करूगा 
रा०- अच्छा मैने तम्ने जीबन दोन दिया 
ची०-[ अशरफी, मुद्रा और,पत्र निकाछ कर ] महाराज ब्रोह्मण की जो वस्त मनी 
छीनी थी श्री चरणों मे अर्पन करता हू 
रा०- पत्र का शिरनामा पढकर ) ए यह तो मर नाम को र्िट्ठी है दे रु 
[ पत्न पढ़ता है ] 
अच्छा हुम्हारा नाम क्‍या है! 
चो०-इस अधम को लोग मानिक सि'ह कहते हैं में राजपूत कुल करंक हू' 
रा०मानिक सिह मैं हुम्हौरी सरलता से बहुत मसन्न हुआ तय आज से भेरे काम 
मे नियुक्त हुये अपनी कन्या को संग लेकर उदय पुर चलो में थोडे दिन पाद्‌ 
आओऊगा 
मा -दास ने पत्न को पढायो अपराध क्षत्ता कोजियंगा दास को भी महा राणा के 
सूंग चलने की आश्ञा दीमिये कन्या के पोषन का प्रबन्ध करके में नियुक्त 
स्थान पर पहुंच जाऊगा | 
(शणा कुछ कहते हैं ) 
[ मानिक सिंह प्रणाम कर के जाती है ] 
/. गाना न १७ 
[ तर्ण-ढ्ते हम हैं ज़रा आके मने।वे कोई ] 
रा०- किस तरह चित्त को मेरे हो भरा पीर नहीं 
दुख के सम्बाद से धरता कभी मन धीर नही 
सृथ्य घशी की हुईं चीहती दे क्षय मथ्यीद 
काहे इन आखों से धारा हो पहें नीर नही 
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राज कन्या को भुजा बल से यवन छे जाये 
पृथवी पर रहा क्या आज कोई बीर नहीं 
क्यों न कुछबंती को ऐ छोछ हो जीना इुर्लभ 
धर्म के नाश से बढ़कर है कोई बीर नहीं « 
हा | क्‍या बुशा समय आगया ! एक दिन वह था कि क्षत्री भारत पर्ष के 
क्षत्र पति थे और आज वही बंश यवनों के दास कहलाने की अपेक्षा करे रही 
है | एक दिन बह था कि राजपूत कुल भ्रे ४ गिनी जाती थी आज उसी कुछ 
के कुलांगार ग्छेक्ष को भगनी और बेडी वेकर अपना नाम पढोने के छिये 
उसी कुछ की जड़ को जहताँ की छुरी से काट रहे हैं | हा देव इस बढ़ती बंश 
पर तेरी छृपा दृष्टि फिर कब होगी ! 
असहाय की सहायता करना राजनीति के अनुसार है में किश्वुत को 
उपकोर अवश्य कछू गा और इसी हुचछ सेना से म॒ग़लों का छक्का छुड़ा दुगा 
( नेपथ में ४ जय महा राणा की जय एम लि ग जो की जय ” का शब्द होता है) 
रा०-( अब त मिश्र से ) पंडित जी | विधुत प्रभा किस दिन दिरछी को यात्रा करेगी? 
अ०-महराज की जय ! रविवार को रूप नगर में सेना पहुंच जायगी 
श०-अच्छा आप रुप नगर छौंठ जाइये ऑर अपनी राजकुमारी से कह दीजिये कि 
राज सिह धर्मा यद्धही के छिये इस संसार में आय है संग्राम से कदापि सु ह 
नही' मोडने बाका है पहिले अपनी जान देलेगा तब हुस्झे यबनों के हाथ से 
जाने बेगा 








दृह५ २-- अन्त:पुर 
( विश्व त प्रभा और निरमछा देखाई देती है ) 


गोना ना १८ . 
(तर्ज-कॉन छुन्‍्ता है हमारी)... 
बि- दुख का दक सिर से हमारे आज टछताही नहीं 
छात्र करती हू' यतन पर जी संभलता ही नहीं 
मन को चिन्ता है गुर पहुचे उदय पुर या नहीं 


१६ राज - सिह नाटक 
सोंच के सागर से चित्त अपना निकरताही नहीं 
बातरी सी कर रही हू' हो रहाहै जी उदास 
हीय पीडित मन पर अपने क्षोर चछतो ही नहीं 
भाग्य, में बिधना ने जोकुछ छिख दिया होगा वही 
'काख कोई सिर धुने यह रेख टलताही नहीं 
गाना न।१९ ह 
( तज--मोरी छतियां धड़कन छागी ) 
नि०-- काहे तू जिया को कुढावे 
नाहस कर मन ये धीरज धर 
अबश संकेसा पाबे 
आपद काल उचित नही' मन में 
फबहु चिन्‍्ता छोबे 
टेक तू रख भगवान प प्यारी 
अत बहुत छुख पाये 
(दासी का प्रवेक्ष 
दा०-.. राजकुमारी की जय ! महाराज ने खुख संबाद भेजा है, दिएली पंति 
की सेना आप को छेजाने को ओगई। 
गाना न/२७ 
(तज--दिले नादां को हम समझाय जायेंगे) 
बि०- वख दारुण से मन कछपाये नाही 
दुसह विषद्‌ नई भआापद निस दिन 
काहे तन से निकस जिया जाये नाही' 
छुन के सम्बाद हुआ जाता है खुन मन मेरा 
अबतो दुनियां मे कठिन हो गया जीवन मेरा 
मुफत बरबाद गया हाय यह योवन परेरा 
झुध मे राणा के यह जी होता है अर्पन मेरा 
दुरघटने से बचने की सूझे उपाये नाही 


ज+ल्छत () नल + 


रांज सि है-नाटक १७. 


० 8 5 3 लटक कक नस 4०0 
रे 
चतरर्थ' अड् 
' दृष्य--१ सुगल सेना का पडाव 
गाना न० २१ 
जोबना अकारथ भांय मोरी गोहयां, 
जोंवना अरकरिथ जाये 
गबना कराय पिया गैले विदिसबा 
बारहु' बरिस नहीं आये मोरी गोहइयां 
जोंबना अकारथ जाये 
लिखि २ पतिया मैं भेज बलम को , 
अपधि के दिन मियराय मोरी गोश्यां 
जोवना अकारथ जाय 
ह०- ( शराब की बोतत्व हाथ मे छेकर ) 
साकी कदहे शराब देदे 
हताब मे आफ़ताब देंदे 
तिशन। छब लुु्क हो रहे हैं 
बीतल-की दहन मेर।ब दे थे 
दनी हो हयाद एकदम में 
एक घोंट शराबे नांब वे हे 
सागर हो सबू हो खुम हो जो हो 
मुश्ञ को तू वे दिसाव दे थे. 
हसरत नहीं दिल, की दिल भे रहजाय 
मैं का मद मे लोआप दे दे 
( एक दिहाती का प्रवेश ) . 
चो०-अबे ओ पछीद बद किरदार नाहि नार यह क्या गुस्ताखी: है सरे दश्वार] 
दे०- (हरतेहुये ) स स स सरकार के नांम की चिट्ठी है 
| दौंढ कर हसनरुका खां के आगे पत्र रखता है. ] 


अंपिकाौ-- 


१८ 


० नल तक पक 


रॉजसि' हु -माटक 


ह्‌०- [ पत्र पढ़कर | अरे बाह री मेरी किसमत खंशनसीब हो तो सुम्सस। बह 


तो कमबखत हैं जो तलाशे मा|शुक में अपनी जान बेते हैं। ज्षरा मेरा तौलये 
बेदार मोलाहजा हो वे मेहनत बेभोशक्कत बेछा दंद सर बेगेर जाँ फिश्वानी 
एक परी पेकर मेरे गडे का हार हुआ चाहती है। अरुछाहरे तेरी अदाय दिछ 
शबाना किस प्यार से खत में छिखतो है कि '' जिस घड़ी से तुपको देखा है 
दिक की कैफियत सीमाव की सी होरही है आवो और शरबते वस्क पिछाओ 
करू उबह तुम्हारी छूच है “ सूरतिया देखाये जा बांके छेला ? 

अच्छा प्यारे मैं शौक से आतो ह' ( नौकर से ) अबे चल मैं त्थ्यार हु 


नौ०-. ह ६६ छूर बरदी पहिन छीजिये और घोडे पर अस्वार होकर चक्तिये 


पढ़ घर की बात हे उ रंडी पतरिया थोड़े ही हैं 


ह०- [ स्वागत ] हां नफ़र सब कहता हैं अपनी ठांठ से चलना चाहिये 


घु१- 


[ नौकर से ] अच्छा आ खीमे से कपड़े ले लू' 
[ प्रस्थान ] 





दुृश्य- २ मकोन 

[ धीबी छन्ता बच उन कर बेठी है ] 

गाना न। २२ 

« गजल 
यार तक कासिद भी जाता ही नही 
ताब यां दिल मेरा ढाता ही नहीं 
जब से मरत आंख मे वह घुप गई 
कोई नजरों मैं समाता ही-नही' 
केसा मचला है दिले नादां मेरा 
फूचये जाना से आता ही नहीं' - 
तेरी गफ़छत का गिछा किससे कह 
लब॒ प शिक्त्ा पेरे आता ही नहीं 
जिस पड़ी से ला से आँखे कड़ी 


राज सिह नाटक॑ १९ 


दिछ को कौंई और भाता ही नहीं 
[ हसन उछला खाँ का पेश ] 
[ मुन्ना दौड़ कर गले से छिपटती है ] 
गाना न; २३ 
[ तज-- में ह/र आईं रे बालप तोरी लरकेया] 
मु०- करेजवा लगाये जा ओ मोरे सेयां 
कब की में ठाठी २ बाट जोहत हू" 
सरंतिया देखाये जा ओ मोरे सेयां 
परुकन में तोहि पृर्द रख में 
नयनतराँ मिलॉये जा ओ मोरे'सेयां 
ढोल सपथ तो को प्यारे बलसु हैं 
न जीया तरसाये जा ओ भोरे सैयां 
गाना न; २४ 
ह्‌७- तुम पर तो जाना दिवाना हुआ मैं 
धतियां तुम्हारी हैं शीरी मीठाई 
कब दं।नो मिसरी के कन्द' 
आखों मे जादू बला तेरे गे सू 
हो गयो दिल नपज्नर पन्द 
चितबन का तेरे निशाना हुआ मैं 
दिल से जुदाई का धुआ उठेगा 
भड़केगी फुरकत की आग 
जल भुन के दिक्त खाक होगा ऐ जाना. 
' चमक्रेश दुश्मन का भाग 
तु शप) र्‌ का परवाना हुआ में" 
मु०-भजी क्या कहते हो हाय न्‍् 
“/ चश्म बन बर चश्म तो चह्मान तो जाये दीगर 
मन तमाशा[ये तो बीनम वू तमाशोये दिगर ” 


2ता2- अपमान नाक बानसम5भाना कद पक काला नह न ८ 


_० राज सिहननॉक._._.._... 
हू०- खीदा ग्राह-है दिल किसी का शेफता नहीं इसलहाम की कसम खोकर 
कहता हु के 'यह दुसरे पर फरेफता नहीं तुम्हारी ही रृुरत इन आखों में 
फिरती है ईमान जानता है इसबक्त सारी खिलकत आंखों से गिरती, है तने मुझे 
बेदाप लिया अपने दौंढते हुस्न का गुलाम किया 
>म०-... अच्छा भव कपड़े उतारिये और पलंग पर आराम फरमाइयें र/त्त थोडी 
है और यहां हरका किये हुये दिल की हसरत निगोड़ी हैं 
[ इसन वापड़े उतार कर पलंग पर लेटता है दरव/ज़ मे खट २ को शब्द होताहे | 
मृ०-कॉन है ! 
चर [ शब्द होता है ] अरें मैं हू 
मु. [ हसन से ] हाय हाय ग़ज्व हुआ फलक कज रफतार से देखा न गया। 
आस्मोन टट पढद्य अव क्‍यी कर 
[ घबराती | | 
६०-अनी कथा हुआ ? कॉन है ! 
मु०मेरा शौहर | हाय मैं रुसवा हुई जलील हुई कही' की ने रही, 
ह००- हाय हाथ यह तो घडा गजब हुआ । वी वी सम्रेबचोना किसी गोशे पे. 
छिपाना ्रेरी मिट्टी तो ऑर भी खराब होगी 
मुठ. अरे चुपथुप [ ख़ट २ का शब्द होता है ] आहिस्ते पलंग के नीचे घुस 
जा। ससे रोक कर छेटो रहना भरा! मैं खाविन्द को किसी बहाने से फॉरन 
रोखसत कर द'गी फिर तमाम रात वही में ओर वही छराही ! समझे ! 
हु०- बी.बी खब समझा । [ पलंग के नीचे जाकर ] यहां तो' काफिया तंग हो गया 
[ माणिक सिह का प्रमेश ] 
मा०-द्रवाना खोलने मे एतनी देर क्यों हुई! 
एू०- “भिया भरें कछ नहीं जरी आखे केग गई थी' | छथतो कह गये थ के रात्त 
भर नहीं आऊगा 
पा०- हैं बात तो पैसीही थी पर-एक. चीज भूल गया था उसी को लेखे 


आया ह 
मु - -अरछा तो अपनी चीन लेकर राह को घुझे नीन्‍्द लगी है 
मो०-. अच्छा नाता हू 

[ इसन बश्छा खां की बरदी पेटी. लेकर जाता है 





शाज सि'ह- -माटक श्ए 





जु०-अच्छा तो में दरबाला बन्द कर आऊ 
[ प्रस्थान | 
ह०-( पलंग के नपैंचे से निकल कर ) 


पेरों सत्या नास हो ख़।ना खराब हो कमरख़त कुछ अनब बाय नांगहानोी 
को तरह ख़ोदा जाने किस जहम्तम से नाज़िल हुआ था बए्लाह मेरा तो दभ 
घुट गया खैर “ रसीदा बृद बलाये बले बस्बेर गुजश्त”मेरी जान | ( इधर उधर 
देख कर ) अरे यह क्या ? 'ख़ोदाया खेर तो के ! ई गुर दीगर शिगोफ़त 


( दरबाजे को बाहर से बन्द पाकर ) 


अरे हाय होय यह क्या हुआ ! फैसो अंधेर केसा ग़क्षत्र ! मैं तो बुरा 
'फसा एढाही हृही मृशकिछ कुशा है इस मोसीबत को मेरी गरदन से ठाक मुझे 
इस ज़दमत से निक।|ल ( कपड़ो की ओर देख कर ) ऐ' वरदी गेटी गायब |! , 
था मज़हसल अजायब यह कैसा मामला हे 


जाना न। २५ 


पड़ गये मक्‍कारों के पाले । जांनों जनों के हैं छाले 
ऐसी जस्‍्त, सितय यह हे है । जाने जार को गम यह है है। हो गई आंखें नम यह है है । 
इस अन्दोह मेयाख अब तो जायेगी ज॑| मायेगी णां 
छुटकारा इंस केद से कैसे पायेगी जा पायेगी मां 
खूब दिया जुछ् बदज्ञातों ने। घेरा मक्र भरी बातो ने। जानहि छेक्ी इनघातो ने। 
खूँबे सयाना निकला कुर। 
इनशा अरछाह मृज़ी तक्षको देखू गा मैं वेखू'गा में 
याद रहे आफत में एक दिन घेर गा में घेर गा मैं 
देखू' कैसे बचता हैतू । आफत में नहीं फंसता है तू 


श्श्ः राज सि'ह--नाटक। 








हाथ से मेरे छुट्ता है तू 
हिन्दू स्थान हे तेरो घर 
अब ओ अहमक सेर। सीना कर शक 
रंग पेहरे का हो फ़क. डोबे छाहक से हक 
भगे हाय दरामी वले ढ।ल दिल महजु' में छोद्े 
( कोठे से कूदता है ) 
जबनी का पतन 


नल 
पंचम अक 
दृशय -१ पहाड़ी सार्ग 


[ राणा राम सि'ह सेना सहित देंखाई देते हैं ] 
गोना न। २६ 
[ तर्ज--भाज्ञ शाम।मो हलीनी वांसुरी बजाय के ] 


शू०-- सावधान इस समय रहो मरे सिपाहिओ 
न इस जगह से एक क्षण हटोमेरे सिपाहिओ 


भोर होगई है आचली यवन की सेन अब 
समर का शीघ्र तम यतन करो मेरे सिपाहिओ 
धर्म क्षत्तीओं काहे कि युद्ध से न मोडे पह 
हृदय में शिव का नाम ले छड़ो मेरे सिपाहिओ 
रण ये हुं मन से तुम दिखावो अपना बाद बह 
ने सिद्ध काम प्राण या ठेजो मेरे सिपाहिओों 
[ माणिक सिह का मबेश ! 
मा०-. राणा की जय 
र०--  अह्द मानिक सिंह सम आग | हैं | यह बरदी पृगछ सेना की 
तक्से कहां पाई ! 


मा०- 


राजसि ह--नाटक 


रे 


श्री मान के प्रताप से थोड़ेही परिश्रम से हाथ लग गेया एक मोह 


सिपाही को धोके में छाकर इन बस्तुओं को संग्रह किया हे अपराध क्षमा की- 


जियेगा 
रा०-( 


एस कर ) अच्छा युद्ध काछ मे सभी चोर और बंचक हैं हम आपचोर 


की भांति इस शिल्ा में छिपे हैं मर दील्लीश्वर.की बेगम को छीन कर ले 
जाने की घात में छगे हैं| तुम रूप नगर जाओ ओर किसी बहाने से पाल की 
के साथ साथ रहना और विद्युत प्रभा से किसी उपाय से हमारे यहीं रहने का 


हाल ज्ञात कर वेना 
( पराणिक सिंह प्रणाम करके जाता है ) 


वि०- 


8 
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दृशय २- रोज महल 


( विद्युत म्रभा और सहेलियां वेखलाई देती हैं ) 


गोना न। २७ 


( ते --- जाय इबरत सराय फ़ानी है ) 


हाय राणा से कुछ न छुध पाई 
एक निराधाही मेरे हाथ आईं 
इस नगर से न जारही हू में 
प्राण ही को पठा रही हूं में 
आओ सखियो विदा करो मुझको 
अन्त अवस्था मे देख छो मुश्नको 
हमने दुनिया का कुछ न छख देखा 
हाय नीने मे दुखंही दुख देखा 


स्रिष्टि विधना ने क्‍यों हमारी की 


क्धा-में भारी थी जग पेहे शिवमी 
और कोई नहीं मिकछा तुम्र को 
किस छिये छोड़ते हो अब हमको 
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प्राण धन मेरा आज छूटता है 
छुख का सामान हाय छूटठता 
( मूर्छित होकर पृथवी पर गिरती है ) 


गाना न/२८ 


( तर्ज -- राजा जी न इस पर जत्म करनो ) 
सि०- चिन्ता त॒ मन मे छा न प्यारी 
होवें हम सब तो पे बारी 
"सिर वे ताल विराज सिंहासन 
बड़ भागी पितु अर महतारी 


गाना न। २९ 
( तर्ज -- दिक्वर जानी मेरे तने ) 


बि०- सुख जाने नहीं कछ पावे तनिक हिय .नाही' 
जिया माने नही हाय छुध हु न क्षण मन माही 
होय कारी करू' के से धीरण परू' 
अरे छोगो दौंड़ो मुश्केकाल के गाछसे निकाछो दुसह आपद से जयारो मैं 
दुख के अथाह समद्र में डूबी जाती हू सुझे बचाओ यमराज के पंले से छोड़ा 
ओ सखिओ मुहकक्‍्धा तकती हो इस.घोर बिपत प्रे काम आओ 


( पृथबी पर गिरती है ) 
गोना न। १०... 


नि०- कादे दुख पाबे रोरावे मोरी प्यारी 
तो पे जायें हम स्व बारी रे 
सुन्दर मुख सुरक्षाना है तेरा सूख है” कोमरर्गात 


कष्ट का दिन टछ्जाये मिले छुख भान सखी यहवात 
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काहे दुख पाये रोलावे मेरी प्यारी « 
गाना न। ३१ 
( तर्ज -- चाक दामन हो.तो पड़जायें रफूगर टांके ) 
बि०- है बिपद काछ में अपना न पराया' कोई 
जंग मे रक्‍खे न किसी का भी भरोसा कोई 
प्राप्त खुख के छिये संसार हैं दुख इस मे नही 
ढाक्क कर हाथ मनृज पर गया मोया कोई 
ध्यान दे मन धरे रखबार करे हों न अचेत 
सब को खो बेठा जो एक नीरद भी सोया कोई 
जान में जान नही' क्षान नही' होश नहीं 
वेखके आझ्े ज़रा हार हमारा कोई 
प्राण का छश छुटे सोंच-मिटे कष्ट हे 
डूबते को यदि हो छाल सहारा कोई 
( अनंत मिश्र का प्रवेश ) 
... गाना ना ३२ 
( तर्न -- क्यों हो .आज्रदा दिल ) 
भ०- परते मरते बची शान भगवान भगवान 
भगवान भगवान भगवान भावान 
बसत उदय पुर हाय बहुत दर 
चकते चलते हुये हम हकान हककान 
अग्नि क्ष्‌ धी की भभके उदर पे 
कछ छा ओ छाओं ढाओं जलूपान जरूपान 
वि०- अरे यह तो गुरू नी मांछुम पढते हैं 
(दौड़ करे गरु के पांव पर गिरती है) 
गाना ना ३३ 


( तज्ञ--फहो फ्या है दिक पर ग़म नागहानी ), 
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कहो क्या छसंबाद छाये गुरू भी 
बड़े कष्ट भें आप आये गुरू णी 
पोड़ित मन्र हर्बित हुआ प्रफुरिलित गात 
चित हूुह् है वसन मे नाही' अंग समात 
परे प्राण तुम ने बचाये गरू जी 
आ०- अररर मरगये ( पृथबी पर बेठते हैं ) 
- बि.. क्या हुआ गरू जी कुशल से तो वहां पहुचे थे न! पेरी प्रोर्थना का 
क्या उत्तर मिला शांघ्र कहिये चित ब्यग्र हो रहा है 
अ०-.. इधर की कूपा से तुग्हारा कार्थ्य सिद्ध हो गया महराज तुम्हारी रक्षा 
करेगें मुग़छ सेना से युद्ध करने की सोंगंध खाई हे 
बि०- झवबर तू पन्‍्य है... 





दृश्य- ३ मकोन, 
( यस्तोदा मिसराइन देंखाई देती हैं ) 
गोना न। ३७ 
( तर्ज --«छोड़ गये दिलदार ) 
उठत करेजे पीर 
य्‌०- . छे में काहु करू' मन पकरत नाहिन धीर 
, राज समन बिन केहि को भाषे 
छुधि तन मेन मे आग कगावे 
जियरा जाये प चैन न आधे 
होवत चित्त अथीर , 
मिस्र गये अवहू” नहीं आये 
पाये संदेस न पन्नर  पठाये 
हाय परी कस भौर ! 
[ दरवाजे में खट २ का शब्द होती है ] 


राज सिह-नोटक २५ 
यू०- अरे कॉन है ! 
( शब्द होती हैं ] प्यारी मैं हू' तम्हारा प्यारा अकबेका रंगीला रसीढा छपी 
छा अनंत त॒म्दोरा कंत 
यसोदा दौंडकर केवाड़ खोलती है" 
[ अनंत मिश्र को प्रबेश- ] 
गाना नः ३५ 
[तर्ज -- वह हूर नूर कुदरत के सांचे ढालछी ] 
[ अनंत मिश्र के गल्ले लिपठ कर ] 
य० - ऐ प्यारे दुलारे इन आखों' के तारे 
भोजन में रुचि नहीं आंखों में नीन्द थी 
में खो बेठी उध ब॒ध तुम जब से सिधारे 
चातक के चख्र॒ जन हुमरे दरस विप्तु 
आठ आठ आंसू रोते थे नयना हमारे 
धक धक हृदय अरू फक फक है जियरो 
छग जा करेजवा न जिया तरसारे 
गाना न ३६ 
[ तर सोहन मेरी रे ] 
मोहनि रुप तू प्यारी उघरवा सोंहन मोंरी रे 
पटरस पागी बतियां तिहारी छोचन मद भरी तौरी रे 
अलबेली नारी प्रेंप चखावें। 
आओ गले कगे गोरी रे। 
य०-. अच्छा प्यारे अब चलो हाथम ह धोवो राह की मान्दगी खोदो 
[ प्रस्थान | 


दृश्य ४ -- पहाड़ी सार्ग 
[ राणा राज सिह सैना सहित पहाड़ पर बैठे हुये देखाई देना सुग़हू 
सेना को बीच में पालकी सहित देंखाई देना डोला के आगे-वाछे सिपाहिओं पर 
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पत्थर की बृष्टि होना पाक़की कहारों का एक कन्दरें में घस जाना पिछले सि 
पाहिओं का रुकना कन्दरे के मुह पर सुग़्छ सेना का. तोप छगानौः बिय्य त 
प्रभा का बाहर आना मुगल सेनोपति से.बात थीत होना राज सिह का सेना 
सहित पहाड़ के नीचे आना ] 

थि०- झुग़ल सेना के समाप्ति कॉन हैं”! मैं, उनसे बातें करना चाहती” 

मो०- : यह फॉन इसी नाचीज के हवांछे हे 

०-. अच्छा तो मैं दिल्ली चढना स्वीकार करती हु मुझे आप छे चलें. 

पो०- इन रहजनों को ज़रा सर करल तो चल 

नबिव-.. यह उदयपुर के राणां राज सिह हैं छनिये में हिन्द कुछ को कन्या है” 
आप के महाराज यवन है उनके पास जोने से मेरा धर्म्म नष्ठ होता इसलिये मैं 
ने अपने उपकार के छिये राणा जी का स्मरण किया था 

पों०-. हह ! हह | वरकाह मेढक को ज्ोकाम हुआ था के शेर को मोकादला 
करने रोवाह औया 

बि०- यह तो न कहिये येलोग क्षत्री हैं आपने तो देखाशी कि इस तच्छ सेना 
से आप के कितने छोग नष्ट हुये 

मो०-. आप के मदद को जब चछे तो एतने कम सिपाह. क्यों साथ छापे थे पुरे 
लगकर से आते और मोक़ाबले में छक्ते तो अलबत्तः मैं समझता के हां बहादुर 
हैं चिड़िमार सा छिप कर शिकार करका कोन. सी जवां मरदी है 
है, ,. [राज सिह का मबेक्ष ] 

र०- हां हाँ आओ और फ्त्रीयों की वीरता देखो कि केतने. जाने लेकर एक 
जान देते हैं 

मो०- : [ सेना से ] जब्रांमरदों बक दाजी) करों गोछे चकछाओः तोएं दागो 

बि० » लीजिये पहली वार मुश्॒पर कीजिये क्यों कि झगर्द को. जड़ मैं हू 

रा०- .प्षत्री कुल में आप ब्यथ कल के ढगाती है' छोग कहेंगे कि सती की सहाः 
यता से राज सिह बया। पहिले हम कोग प्राण, देखे फिर आपका मो जी चा. 
है करना है 

मो०-. हमोरे बादशाह औरतों से तही' छूडते [ सेना से ] तोपें हृटालो: 
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| यवन सेना पर पीछे से बन्दकों का फ़ौर होना बहुतेरे का मारा माना 
अंकिये का घबराहट से इधर उधर भाग जाना ] 
लक 
' दृश्य-- ५ रास्ता 
(राणा राज सिह और विद्य्‌ त प्रभा वेखाई देना ] 
| गाना न। ३७ 
[ तज--प्यार मोहनियों निबाहना होगा ] 
जान मेरी बचाई तुमने 
मुग़छों,से छोड़ाई तमने 
ऋण से तुम्हारे नहू'गी में उशन. 
सिह से की छूडाई तुमने 
दासी हुई इस समय से तम्हारी 
कुक की रक्‍्खी बड़ाई तमने 
गानों न। ३८ 
[ तर -- क्या राग बदछने छगा ] 
रा०- समरथ से मनुज पीर कभी हर नहीं सकता 
जगदोश की इच्छा बिना कुछ कर नहीं सकता 
हो व्यर्थ छधापान निकछ जाय अबश प्राण _ 
मरना यदि चाहे तो कोई मर नही सकता 
भगवान के झमरन से सफछ होता है कारज 
सिद्ध करने की द्वामी तो कोई भर नहीं सकता 
े [ माणिक सिह को प्रबेश ] 
रा०- माणिक सिह! हमतो झुग़छ सेना के संग थे कुछ जानते हो कि यह 
अकस्मात सहायत। किस की ओर से हुई जिससे शत, के दल का सत्यानाश 


हुआ और हम सव के प्राण बचे ' 
तार महाराध | दासने जब यह वेख कि'बत्रु ते रख के मु है पर तोपं छगा 


३०७ शंज़ - सिह नाटक 
दी' तो फिर महाराजु घिराज के थोड सी सेना का बचना असम्भव है । दा 
स तुरंत घोर्ड पर हवा हुआ और र॒प नगर पंहुच कर राजा विक्रम से कहा 
कि ५००० हाकू छोग डोले को पहाड़ियों के निकट घेरे हैं आप अपनो सेना 
शीघ्र भेजिये राजा ने १००० सेना हमारे संग कर दिया 
रा०- बस बस माणिक सिह तुम सचमुच प्रभु भक्त हों अज्छा इ शवर ने चोहा 
तो उदय पुर पहुंच कर तुम्हारी यथोजित आदर कर गा | 
ः गाना त+ ३९ हि 
[ तर्ज -- दिने आया बहार का ] 
सब--. दिल भागा विषाद का काहे न मन हो बावक्का 
“» बावका बाबका बाबल हो 
रा०-.. इच्वर ने छाछी रखी मेरे मुह की 
बि०-. भत्र गये मुह झावका हो 
सब-- दिन भ.गा बिषाद का काहे न मन हो घाव 
कक कहे हूं. सव काम पूरा जाप दया बद सांवल। हो 
दिन भोगा विषाद को काहे ने सन हो आवकछा 





